हरे हरे ज्ञान जहा हर हर ज्ञान जीत गोल रहे रहे याद ला करे पीठ बदा है आग गोललरागे
आगे भी न बना यहाँ जहाँ भगवान व्यवसार जहाँ, जहाँ संतुम्हातमाओंने, साधना किया था
और आगे भी जहाँ महात्मा लोग रहेंगे जहाँ प्रचार करेंगे सब तीर्थ कहलाएंगे कोई
संख्या तीर्थ या राल गोविंद राजे श्याम में प्रेम मिल का बता दे कोई दी करके आया
तो भगवान से प्यार का हा या नहीं ये नहीं बढ़ा तो तीर्थ गलत आप गलत तीर्थ करने का
तरीका गलत कोई मतलब नहीं रहा बेकार आपको नाटी किया कश होगा में जाडेमेगरमीमे पीठ
में जा कर भी गोबिंद रादे देदोडदेआपराध है ता दे नाइनटी नाइन पाइन नाइन परसेंट लोग
जो जाते हैं तीर्थों में वो वृंदावन हो अयोध्या हो कोई तीर्थ हो वहाँ 24 तक रहते
हैं तो कोई न कोई बुराई करके लौटते हैं वहाँ का पंडा ऐसा है वहाँ हुआ खराब सा खराब
वहाँ गया हुआ ये सब करते हुए घर लौट में अच्छा होता घर से सुरक्षा रहे कम से कम
बुराई करने का चांस सुनूंगा चलो फोर्स आम है करता मत्रगोदिंदराथे जहाँ मंत्र कहें
समझना भेद महो और जहाँ सूत्र कहे समझना ब्रह्म सूत्र बेदानी मुमुछुरब्रहमो पास बता
दे mowcubrahmobato bata cu o hagan से चाहता है वो भगवान की भक्ति करें इसका मतलब
करना है जीव को तभी तो ने कहा भक्ति करे इस्तेमाल होता है आत्मा करता है जो
अधयतीकहेतेहैं करता है वो गलत ब्रह्म ब्रह्म पर यार बाली गोविंग राले पहल तेज आप
सख्त है बेट बता रे मैंने बार बार आप लोगो को बताया है कि बिल का कोई भी प्रकांड,
विद्वान, ग्रहपति भी नहीं समझ सकता देखे माने अग और तेज हमारे ब्रह्म आप हमारे
पानी और आप हमारे ब्रह्म आप कैसे कोई समझेगा कि यहाँ तेज शब्द ब्रह्म का बात ये
महा पुरुष मो र सकते हैं तादाव्यकतमहातादा व्यक्त महा गोविन्द रा सूत्र कहाँ हरि
बुद्धि पा र है बता दे आप भी सम्राहलेगोरालेसूत्र क हाँ हर भक्ति गरायहैपतादे
द्वेवामोब्रह्मर रो दे गोजर द्वेपावो ब्रह्म रो मन्द्र गodraबरmmlidaah सा था ल स
राह मनद्रबनाछूत्र गोविद राहे जीव को ब्रह्म का पता ले जी cpa tयaजवकोब्रमबका श, प
का रे पूर्व, श्री कृष्ण ने को पूर्व श्री कृष्ण ने को gोdnremarjadai टी
पतादेगीअकयारेनमे को गोद वाणी का मलरियादा लीलादि बृज में मर्यादा को तोड़ करके
निंदा की रास वगैरह और द्वारिका में मर्यादा की लीला की जो क्षत्रिय धर्म था उसका
पालन किया गृहस्त बन करके बाकायदा से गृहस्त होता है श्रम का जी मेल के अनुसार तो
योगा लुढहीतएहोताहलोगा wta sadak योगा गorademarejada bradlelabta,
deejogatoogodradे एदवारिकालनरयना हला बता रे हरी को अकरमा रहे हरी को आकर मा रहे
गुददराहेहरीोकर सब कुछ करम कर ए भी बता दे भगवान कुछ भी करे अच्छा करें बुरा करें
बाहर बाहर जो कुछ भी करे न उनको पाप छू सकता है न छू सकता है और उनको जो प्राप्त
कर लेता है, उसका भी वही हार न उसको पाप छूट सकता है न भगवान उसे करता रहते है
भगवान की जिम्मेदारी है उनसे कोई मतलब नहीं तो सब कर्म करके करता दुनिया देख रही
है ये कर्म, कर रहा है जो करोड़ो मर्डर कर रहा है सब देख रहे हैं गवाही भगवान ने
अपनी डायरी में निकार्दनमे कुछ नहीं किया केवल मेरी धरती की सफ़ेद टूट सब ही देने
को तैयार है मैंने पर लाया है और मारा है रु भगवान तुम्हारी खराब है यानी तुम नहीं
जानते सब कर्म करते हुए करता रहते है भगवान और बहादुर उनको कर छू नहीं सकता बांध
नहीं सकता उससे परे हो जैसे कमल के पत्ते पर जल कर्म जुदी राम थे बिन्द रा हे हे ए
कर्म सन्यासी थे रिशभ बता हे रिश्ते भगवान के तार से 1 कर्म संन्यास साथ सर धर्म,
छोड़कर शरंखनाचाहीकरेय जंगल में रहे
